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रंधरानविणोरधर सुधया पुरजन गोप बंदई वृंदा रण्य स्वप दरमन प्राबशदगीतकीरती
नमाकमालनाभा नमा कमल मान नमा कमल पा दा नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मा णम विदधाति
पूर्व जो बाई बेदा प्रहिणूतितस्मई तगग्ंगहादेवमात्म बुद्ध प्रकाश मुक्
चोरोभईशरणमहम प्रपद्य प्रेम रस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम
संकीरतन कर लीजिये पश्चात कुछ तत्व विचार विमर्श होगा भजोगिरिधरगोकaरध गो गो का हर
गोविन्द को काला राधे अरे जो धर गो बिन गो पादा धर गोबिल पाला लाडली लाल की अब आप
लोग सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव प्रतिक्षण ज्ञान की पूर्णता के लिए
व्याकुल रहता है अर्थात और ज्ञान हो जाए और ज्ञान हो जाए हर सब्जेक्ट का ज्ञान हो
जाए और हर सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान हो जाए पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है अपने
साथियों से ज्ञान प्राप्त करता है चोरी चोरी प्राप्त करता है फिर भी प्यासा है इसी
प्रकार सुख के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील है कुछ दरसनिकदु्खनिवृत्ति का लक्ष्य
मानते हैं कुछ दार्शनिक सुख प्राप्ति का लक्ष्य मानते हैं और कुछ दार्शनिक दोनों
को सामने रख कर चलते हैं सुखम में भूयात दुक्खम में महाभूत हमको सुख मिले दुःख न
मिले किन्तु इसमें सही कौन हैं सही है मुझे सुख मिले बस वेदव्यास ने कहा सुखाया
करमण करोत लोको नतई सुखम वान्यदुपारममबा और दुख मिलता है हम सुख चाहते हैं लेकिन
उसके बदले में दुख मिलता है तो सुख चाहने से क्या होगा दुख अपने आप चला जाएगा और
दुःख चला जाए तो सुख मिले ये कंपल्सरी नहीं देखिये आप लोगों का दुःख चला जाता है
इसका अनुभव आप लोगों को, सब को है लगभग डेली होता है गहरी नींद में सुशुप्तवस्था
कहते हैं 1 जागृत अवस्था है 1 स्वप्न अवस्था जब सपना देखते हैं आप और 1 सुषुप्ती
अवस्था होती है गहरी नींद न किंचित बेदुम हमने कुछ नहीं महसूस किया न अन्दर न बाहर
कोई फीलिंग नहीं उसमे दुःख की फीलिंग नहीं हुई हाँ नहीं हुई लेकिन आनंद नहीं मिला
आनन्द मिलने की बात तब सिद्ध होगी जब आनन्द मिलकर छिने न सदा को मिल जाए तो पूछा
गया वेदों से भाई तुम बताओ सुख की परिभाषा क्या है सुख किसे कहते है तामसी व्यक्ति
तामस वस्तुओं में सुख कहता है मानता है राजसी व्यक्ति राजस्व वस्तुओं में सुख
मानता है 7 व्यक्ति 7 वस्तुओं में सुख मानता है वेद का क्या सिद्धांत है तुबेद ने
कहा जो वही भूमा तत सुखम नाल पे सुख मस्त भूमा जिज्ञाचितअब्या बिहार को परिषत
सातवें अध्याय का तेईसवे खंड का पहला मंत्र अर्थात जो अनलिमिटेड मात्र का हो अनंत
मात्रा का हो और सदा रहे उसको सुख कहते हैं नाल्पे सुख मस्ती जो सुख लिमिटेड हो या
लिमिटेड काल के लिए हो वो सुख नहीं धोखा है तो ऐसा अनंत मात्रा का सुख हम लोग
चाहते हैं और उसी सुख को पाने के लिए क्या करना होगा ये ज्ञान चाहते हैं किसी ने
कहा धन में सुख है तो धन पाने का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कैसे धन किसी न
किसी ने कहा किसी ने तमाम सिद्धांत है हमारे संसार में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना
तुंडे तुंडे सरस्वती जितने मनुष्य हैं उतने सिद्धांत हैं तो सुख अनंत मात्रा का
होता है अनंत काल के लिए होता है ऐसा सुख हमको कभी स्वप्न में भी 1 बार भी नहीं
मिला सका कहते हैं सोई सुख लवलेश बार क जिन सपनेहु अगर वास्तविक सुख का लवलेश और
थोड़ी मात्रा की लिमिट को कहते हैं लवलेश स्वप्न में भी किसी को मिल जाए तो
ब्रह्मानंद को उठा कर फेंक दे जगदानन्द की कौन कहे असली सुख प्रेमानंद कृष्णानंद
रामानंद ईश्वरीय सुख व अनंत मात्रा वाला भूमा सुख तो दुःख निवृत्ति तो सुख
प्राप्ति से नैचुरल हो जाएगी लेकिन दुःख निवृत्ति से सुख प्राप्ति होना कम्पलसरी
नहीं है अब देखिये हम आपको और आगे ले चलते हैं ऐसे दुःख निवृत्ति जिसके बाद फिर
दुःख आये ही न सुषूपतीअवस्था में दुख निवृति होती है जाग गए तो दुःख आ गया पोरो
सुना दिया ऑपरेशन किया डॉक्टर ने कोई फीलिंग हुई नहीं अब जागृत अवस्था में आये
दर्द हो रहा है ये दुःख फिर आ गया तो 1 अवस्था और होती है तुरीय अवस्था समाधि की
अवस्था ब्रह्मानंद कहते हैं उसको उसमें भी अनलिमिटेड है पीनस मिलता है अनंत मात्रा
का और अनंत काल के लिए मिलता है दुःख निवृत्ति सदा को हो जाती है लेकिन 1 प्वाइंट
वहाँ गडबड हैं क्या वो आनंद प्रतिक्षण बढ़ता नहीं 1 लेवल पर रहता है ब्रह्मानंद सदा
1 रस 1 सा रहता है दुःख निवृत्ति सजा को हो गई अब इसके आगे है प्रेमानंद रामानंद
कृष्णानंद वो आनंद ऐसा है जो प्रतिक्षण बढ़ता जाता है अनंत काल तक कभी पूर्णिमा
नहीं होती तो ऐसा आनंद यानी प्रेम आनंद हमको चाहिए ये हमारा एम हैं और इसी एम के
लिए हम सदा से दूसरा प्वाइंट ध्यान 2 सदा से भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं
ज्यागोद्वाबजा वि निशा बजा का भुक्त भोग्या जुकता अनंतश्चात्मा विश्व रूप यह करता
त्रयम जदा विंदति ब्रह्म में तत श्वेता तो उपनिषद पहले अध्याय का नौवा मंत्र ये कह
रहा है देखो भगवान भी है मैं ने प्रारंभ मन सदा से और भी सदा से और माया भी सदा से
ये तीनों अनाद्यनंत है शाश्वत है सनातन है इसमें से किसी ने किसी को बनाया नहीं और
कोई किसी का नाश भी नहीं कर सकता बड़ा समर्थ है भगवान समित में तथ्य चराचरम मुस्करा
दिया नंत ब्रह्माण्ड बन गया ऐसा है भगवान लेकिन न माया को समाप्त कर सकता है न जी
जो सदस्य है सदा रहेगा न सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सता माया को हटा देंगे
भगवान आपके ऊपर से लेकिन माया नाम की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकते तो आज आज आज ये
तीनों सनातन है इसका मतलब हम सदा से इसी 1 सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे
हैं 1 एम हैं दूसरा एम है ही नहीं हो भी नहीं सकता करोड़ कल्प तक सरस्वती बृहस्पति
प्रयत्न कर के एम बदल दे यानी हमें दुःख चाहिए एम पॉसिबल तो सदा से हम इसी सुख की
प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि अनाज है हम नित्य और प्रतिक्षण कर रहे
हैं तीसरा प्वाइंट नहीं कश्चित सलोक गीता में भी है भागवत में भी है तीसरे अध्याय
का पांचवा लोक कोई जीव 1 क्षण को भी चुप नहीं रह सकता कर्म न करें ऐसा नहीं हो
सकता प्रेक्षण कर्म करता है हम कुछ नहीं करेंगे रेजाओडकेलिेटगए भी कर्म है कुछ न
करें ये कब होगा ऐसा जब हमको आनंद मिल जाएगा गुणा तीतष्टपरोविष्णु भक्त कत्य
कृत्या जब कृत्य हो गया आनंद पा गया अब कर्म नहीं करेगा अब पूर्ण हो गया तो जब हम
आनंद को पा लेंगे तब हमारा ये वर्क बंद होगा अन्यथा सदा चलता रहेगा और केवल आनन्द
की प्राप्ति के लिए ही चलेगा मूर्ख हो बुद्धिमान हो कम मनुष्ट हो सनातन धर्मी हो
कीट पतंग हो ब्रह्मा हो कोई हो 1 है क्यूँ है इसलिए है आनंदोब्रह्मजनत आनंदा
धेवखलबिमानी भूतानि जायंते आनंदे जातानी जीवंत आनंदम प्रयंत्भिसमविशंक
पैतरियोंपनिततीसरी बल्ली का छठवाँ अनुभाग आनन्द ब्रह्म हैं मैंने 3 तक तो बताया 1
ब्रह्म 1 जीव 1 माया तो ब्रह्म का दूसरा नाम है आनन्द हम उसके अंश हैं तो अंशी का
गुण अंश में रहेगा नैचुरल वो नेचर है वो बनावट नहीं है और नेचर अ परिवर्तन ही बदल
नहीं सकता उसके अंश हैं हम सुकृत पुरे श्वमिसुबहिरंतर समबरणशख्तिधृतों
स्कृतमबेदस्तुति करता है भगवान की हम आपके अंश है वेदांत भी यही कहता है जीव भूतना
गीता भी यही कहती है ईश्वर अंश जीव यदि नाशी चेतन अमल साज सुख राशी तो हम नित्य है
और हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान वाला ही सुख चाहते हैं वही चाहेंगे चाहना
पड़ेगा और अनाज काल से उसी सुख के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं और जब तक वो
सुख न मिल जायेगा, प्रयत्न करते रहेंगे पेंडिंग में नहीं रह सकते लो जी हमको थक गए
प्रयत्न करते करते अब नहीं करेंगे नहीं होगा प्रयत्न करना पड़ेगा तो फिर क्या किया
जाए प्रयत्न बताओ वो सुख कैसे मिले ये दुख कैसे जाए दोनों प्रश्नों का उत्तर बताओ
1 साथ तब वेद कहता है देखो जी किसी प्रश्न के उत्तर के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए
किसी आदमी से कोई प्रश्न करो उसका उत्तर सही सही न जानता हो कहते की इधर पश्चिम
तरफ है तो तो बेचारा भटकेगा मरेगा यही हो रहा है हमारे संसार में लोग हमारे गार्डन
बन जाते हैं वो माँ वो बाप बेटा वो भाई बहन हो पडोसी तुम ऐसा करो राम ने 1 बार
लेक्चर दिया अयोध्या में 1 बार 1 बार रघुनाथ बुलाये गुरु द्विज पुरवासी सब आये तो
राम ने कहा नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई मैं कोई राजा हूँ इसलिए मेरी बात मानो
ऐसा कम्पलसरी नहीं है सुनहु सुन लो हमारी बात औककरहुजोतुमहिसुहाई जो तुमको अच्छा
लगे वो करो सुन तो 2 तो क्या लेक्चर दिया ति त्यागही कर्म शुभ शुभ दायक
भजहिमोहीसुरनरमुनि नायक शुभ भी छोड़ 2 अच्छा कर्म भी मत करो अब बुरा कर्म भी मत करो
अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे वो नश्वर है बुरा कर्म करोगे तो नरक जाओगे वो तो और
दुखद है अब अच्छा बुरा मिक्चर करोगे मृतलोक में आओगे पुण्य न पुन
लोकमनयतिपापेनपापम उभाभ्यामनुष्लोकम पुन्य से स्वर्ग पाप ऐसे नरक पुण्य पाप मिक्चर
होने से मृत्यु लोक मिलता है और स्वर्ग में सुख नहीं है तो बे कह रहा है बार बार
पुन्णजुतोलोकiयते छनदोगोपनुषत आठवें प्रपाठक का पहले खंड का छठवाँ मंत्र आपकी गीता
कहती है ते तम भुक्ता स्वर्गलोक विशाल छिने पुण्य मत लो कम विसं नौवे अध्याय का 1
कईसवाशलोकपून्य को 4 दिन का है जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन में कोई मंत्री बन गया कोई
प्राइम मिनिस्टर बन गया 5 साल को और अगर रह गया 5 साल मान भी लो फिर इलेक्शन हुआ
वो नहीं आया फिर पढ़ा है विचार है तो वहाँ तो इतना डाउन नहीं होता वो व्यक्ति लेकिन
स्वर्ग से जब निचे गिराया जाता है जीव तो हीनतरमबाबिशंती मन मानो देह मिले
कम्पलसरी नहीं हैं हर सुकरटीटतंगजोनियो में पटक दिया जाता है स्वर्ग में सुख नहीं
भागवत है दुःख को दरका तमो निष्ठा चुद्रा नंदा सुचार पिता अत्यंत बनते है
वैशामलोकाकर्मवि निर्मिता जैसे हमारे लोक में अनेक प्रकार के दुःख हैं दैहिक,
दैविक, भौतिक कर्म तरदोषपंचलेशपंचकोश जितनी बीमारियाँ यहाँ है रो रहे हैं दिन रात
हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे घसियारा हो सब का ये हाल है सब शांत है सबको
टेंशन है ऐसे ही स्वर्ग में जैसे यहाँ हमारी वासनाएं अपने से आगे बढ़ने की है ऐसे
सुरपति ब्राह्मण पदम याचते स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है क सा
हाल है हम अगर मान लें वेदों की महा पुरुषों की बातें तो स्वर्ग जाने के लिए
लालायत न हो अरे हमारे मृतलोमेदेखलोएक लग पति है करोड़ पति है अरब पति है नीचे वाला
चपरासी समझता है बड़ा आनंद है देखो तो कार में घूमते हैं कोठी है नौकर क्या कर है
अगर वो पूछें अपने साहब से साहब आप का क्या हाल है और साहब साहब सही सही बता दे तो
नौकर के झूठ बोलता है भला इसको क्या परेशानी होगी पचीस हजार अरे भाई ये सब तो बाहर
का है भीतर का हाल वो बेचारा अकेले जानता है भीतर के हाल को केवल वो व्यक्ति जानता
है या उस व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ भगवान जानता है और कोई नहीं जान सकता वो बीबी
को भी नहीं बता पाती को भी नहीं बताती कुछ थोड़ा बताया छिपा लिया संसार चल रहा है
इसलिए वरना तो क्रांति हो जाए बीबी ने सोचा क्या हमको पति मिला है और कह दे मुंह
से क्या तुम हमको शुरू हो जाए नहीं बोलेंगे लड़ाई होगी सब बेचारे ऐसे ही छुपा छुपा
करके एक्टिंग करके बातें करते हैं क्या हाल है औल राइट ऑल राइट अरे 1 भी राइट नहीं
है सब रंग है क्या बकवास करते हो ऑल राइट इतना बड़ा धोखा दे रे हो हाँ जी उससे हम
ऐसे कहते हैं लेकिन भीतर जानते है हमारा सब गडबड ऐसे ही वो भी कहता है बोले क्यों
बन जाते हो उसमें कोई अंतर नहीं है तो इस प्रकार उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमको
कोई अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जिसकी बात सही हम मान लें वो वेद है तो वेद कहता है
नाबेदबिनमनुतेतम बृिहंतम शाठ्याइनीउपनिषत का चौथा मंत्र जो भेद को नहीं जानता वो
उसको नहीं जान सकता और तमेव बिदिता मृत्यु मति नान्य पंथा विद्यते जनाय उसको जानकर
ही ये दुख जाएगा आनंद मिलेगा ही ही तमे श्वेता तीसरे अध्याय का आठवां मंत्र उसको
जानना है क्यूंकी उसको पाना है क्यूँ के आनन्द पाना है सीधी सी बात है अब उसको
जानें कैसे अब शनाया फिर वही उसको कैसे जाने वेद से जानें लेकिन वेद को कैसे जानें
आचार जवान पुरुषों ही वेद इसके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ वो वेद
का अर्थ बताएगा की वो क्या है कौन है कैसा है रम प्रधान ममता कषरमरक्षरननभीते देव
1 र ब्रह्म है 1 अक्षर ब्रह्म है और 1 प्रेरक शासक, नियामक ब्रह्म है 3 ब्रह्म है
छर ब्रह्म माया बि ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म जीव और अक्षर का नियम शासक गवर्नर भगवान
उस भगवान को जानना होगा लेकिन अपनी पारो जवनो ग्रहीता पशच्यचणोत्यकरणा सबेतिबेद्यम
न-च-त सियासी बेता भेद कह रहा है उसको कोई नहीं जान सकता छुट्टी मिली अरे वही वेद
कह रहा है जानो नहीं 84 लाख में घूमते रहोगे और वही बेद कहता है उसको कोई नहीं जान
सकता क्यों अरे कैसे जानोगे उसके हाथ नहीं है पकड़ता है पैर नहीं है दौड़ता है आँख
नहीं है देखता है कान नहीं है सुनता है नासिका नहीं है सुनता है मन नहीं है सोचता
है क्या समझोगे ये समझे की हम नहीं समझ सकते हैं बस इतना समझ सकते हो सबसे बड़ा
विद्वान वो है जिसने ये समझ लिया कि उसको बुद्धि से समझा नहीं जा सकत छुट्टी हो
गया करेंगे खत्म हो गयी क्यों नहीं समझा जा सकता इंदरव्पररथारथ्य् पर मन मन शस्त्र
पर बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परामतापरमव्यक्त मव्यकतातपुरुषा पर पुरुष परम परा गति
वेद कह रहा है कठोर इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय उससे परे मन से परे बुद्धि
उससे परे आत्मा उससे परे माया उससे परे ब्रह्म भगवान तो इन्द्रीय मन बुद्धि से परे
तो आत्मा ही है जीव और उससे परे माया है और उससे परे भगवान हैं तो इन्दिरी मन
बुद्धि कैसे वहाँ पहुँचेगी पहले अध्याय के तीसरी बदली का तीसरा चौथा मंत्र है इसी
को गीता कहती है इंदिरियाणपराणनआहुर इंद्री पर मन मन सस्तो परा बुद्धि जो बुद्धे
परतस्तुसहाउसी बेद का अनुवाद इंद्रियों से परे मन उससे परे बुद्धि उससे परे वह अब
वो माने जीव भी और वो माने ब्रह्म भी क्योंकि जीव भी चेतन है दिव्य है और ब्रह्म
भी चेतन है दिव्य है और इंद्रिय मनबुद्धि मटीरियल है माइक है है अरे रामैणसे समझ
लो राम स्वरुप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकत अपार नेति नेति नित निगम बद
गोगो चर जहाँ लगे मन जाई सो सब माया जानहूँ भाई राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी है
वहाँ इंदरीमनबुीकी गति नहीं क्यूँकी माना बहुत सी चीजें हमारे संसार में ऐसी है की
भाई हमारी बुद्धि से परे है लेकिन 1 की बुद्धि ऐसी गम है 1 मरीज कहता है हमारी
बुद्धि में नहीं आता हमारी तकलीफ क्यों है अरे तो डॉक्टर जानता है कोई कानून हमको
नहीं मालूम है वकील जानता है जज जानता है तो ऐसे मान लो हम भगवान को नहीं जान सकत
कोई ऐसा बुद्धिमान तो होगा जो जानता होगा अरे देखो ब्रह्मा है वो सृष्टि करता है
क्या सामान है उसके पास कुछ नहीं न थिम न थिम से इतना बड़ा संसार बना दिया क्या
काबिलियत है उसकी हम लोग भगवान के बनाये हुए ब्रह्मा के बनाये हुए संसार से सामान
ले ले कर के प्लस माइनस करके है तम बम बना लिया अरे हमारे संसार का सामान मत छुओ
बनाओ कुछ क्या बनाए वो तो रिसर्च करता है रिसर्च माने वो चीज थी हमको मालूम नहीं
थी पहले अब मालूम हो गई बस लेकिन ब्रह्मा के सामने तो कोई सामान था नहीं फिर भी
उसने इतना सारा बना दिया विश्णु है ओह सारे संसार की रक्षा करते हैं सबके ह्रदय
में बैठे रहते हैं उनके अनंत जन्मों के कर्मों को नोट करते हैं उसका फल देते हैं 1
साथ भगवान शंकर हैं ये लोग जानते होंगे भगवान है न जग पेखन सब देखन हारे विधि हरी
शम्भु नचावन हारे तेह जा ही मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा अरे ब्रह्मा
विष्णु शंकर नहीं जान सकत और कौन जानेगा न हम भागवत में चलो न हम नयुयमयादरताम गति
विदुर, न दान देवक मुता परे सुरा ब्रह्मा कह रहा है मैं भी नहीं जानता नारद जी तुम
भी नहीं जानते सनत कुमार वगैरह भी नहीं जानते शंकर जी भी नहीं जानते उसको कोई नहीं
जानता लेकिन सब बोलते हैं हाँ वो ऐसा है कि जैसे किसी के पास 2 फुट का पैमाना है
और समुद्र में डाला है समुद्र कितना गहरा मिला 2 फुट 1 के पास 4 फुट का पैमाना था
वो आया उधर से उसने पूरा डाल दिया गधे 2 फुट कहता है 4 फुट है गहरा समुद्र 1 तीसरा
आया सब अपने अपने पैमाने का स्वरुप बता रहे हैं समुद्र की गहराई थोड़े बता रहे हैं
तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वेदों का अर्थ करते हैं भगवान का स्वरूप बताते हैं
लोग वास्तविकता नहीं जानते दूसरे स्कंद के छठवें अध्याय का छत्तीसवाँ लोक है उधर
शंकर जी भी कहते हैं मैं भी नहीं जानता ब्रह्मा भी नहीं जानते हम बिरिंचोनाकुमार
ना द न ब्रह्म पुत्रा मुनय सुरेशा कोई नहीं जानता फिर ब्रह्मा कहता है जानत जानन
तू बहु प्या न मे बिभो मानसो बकुशोंबाचो बई भवम तब गो 4 दशमस्तकंदके चौदहवें
अध्याय का अड़तीसवाँ लोग जो न समझ ये बकवास करता हो की मैं भगवान को जानता हूँ करे
लेकिन मैं बताता हूँ की मैं भगवान को नहीं जानता ये ब्रह्मादिक बता रहे हैं
शंकरादि कह रहे हैं भगवान को कोई नहीं जानता गीता कह रही है सातवें अध्याय का 26
भगवान स्वयं कह रहे हैं बेदम समतीतानी वर्तमान नि 4 जून भविश्यानिचभुतान माम तुबेद
कश्चन अर्जुन मैं सब जानता हूँ तेरे अनंत जन्मों का हिसाब मेरे पास हैं मैं कब कब
कहाँ कहाँ उतार लेके गया सब मैं जानता हूँ लेकिन मुझको कोई नहीं जानता तो क्या आज
तक कोई महापुरुष हुए ही नहीं अरे गधे भी महापुरुष हुए हैं महापुरुष की क्या गिनती
है जाना है लोगों ने बेदामी पुरुष महंत आदित्य वरण तमस परस्त जाना है लेकिन जानने
का कुछ उपाय है वो उपाय जिसने किया वो जान गया कौआ ने जाना पक्षी ने जाना हमारे
इतिहास में योनियों वाले, महापुरुष बने हैं लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं भगवान को
कैसे जानोगे ध्यान 2 कनक्लूजन भगवान की बुद्धि से भगवान को कैसे देखोगे भगवान की
आँख से भगवान का शब्द कैसे सुन सकोगे भगवान के कान से भगवान के ही इन्द्रिय मन
बुद्धि तुमको मिल जाए तब तुम भगवान का लाभ पा सकते हो जैसे माँ, बाप बेटा स्त्री
पति का लाभ लेते हो वो कैसे मिलेगा उसके मिलने का जो भी उपाय हो साधन हो वो तुमको
समझना पड़ेगा शास्त्रों के द्वारा वेदों के द्वारा और वो साधन जब करोगे तब तुमको
भगवान की वो चीजें मिल जायेंगी इंद्री मन बुद्धि उस इंद्री मनबुद्धि से भगवान को
देखोगे जानोगे स्पर्श करोगे भाषण करोगे सब व्यवहार जैसे आपस में करते हुए मनुष्य
अन्यथा भगवान का दर्शन अगर आप लोगो को करा दिया जाए मान लो कोई महात्मा पति ऐसा आ
जाए देखो जी मैं अभी खड़ा करता हूँ श्री कृष्ण को देखो सब लोग और आप लोग देखेंगे तो
क्या होगा मल्लाना मशदरननामनरबरस्त्रि नाम मारो मूर्ति मान यानी जिस व्यक्ति ने
जिस भाव से देखा वैसा भगवान उसको दिखाई पड़ा यानी अपना भाव दिखाई पड़ा संसार में ऐसा
नहीं होता संसार में तो ऐसा होता है किसी आदमी को हमने देखा तो या तो अच्छा लगेगा
या तो खराब लगेगा उधर से आँख हटा लेगा और या तो कॉमनेंट लगेगा ठीक है भाई कोई खास
बात तो हमें दिखी नहीं उसमे बस लेकिन यहाँ क्या है बिदुशनप्रभु विराट मे दि शा बहु
मुख कर पद लोचन शिषा देखने वाले 1 कहता है तो दूसरा कहता है गदा गिनती भी आती है
इनके 8 से तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो तो ये क्या है भाई हम संसार में तो ऐसा
किसी को नहीं देखते 2 सिर 4 ऐसी ये भगवान के शरीर में क्या वैलक्षण है अपनी भावना
के अनुसार हमें वो दिखाई पड़ेंगे इसलिए जो थोड़ी बहुत भावना बनी हैं शास्त्रों और
संतों के द्वारा वो भी खत्म हो जाएगी यही भगवान इनसे अच्छा हमारा बेटा लगता है
हमको देखने पर हमारी बीबी लगती है हमारा बाप लगता है भगवान तो जब तक भगवान की आँख
न मिलेगी तब तक भगवान को देखना या भगवान के कार्य देखना और खतरनाक उससे भी खतरनाक
राम जा रहे हैं सीता की खोज में और लक्ष्मण से कह रहे हैं बेहोशी में को हम बरही
सके है छोटे भाई को कह रहे हैं मित्र मैं कौन हूँ यानि लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते
अपने आप को भी नहीं पहचानते इतना स्त्री प्रेम आज संसार में कोई किसी के पास है
कोई है ऐसा स्त्री प्रेमी ऐसा इम्पॉसिबल कोhmbruhiसके मैं कौन हूँ लक्ष्मण ने कहा
आप भगवान राम है को हवा तुम कौन हो लक्ष्मण हाँ समझ में आया मैं राम हूँ तुम
लक्ष्मण हो क्यूँ जी हम लोग तो अयोध्या के रहने वाले हैं हाँ महाराज जंगल में
क्यों आ गए हम लोग भी भूल गए की क्या कर रहे हैं तानतारेटीमिहासमहे जंगल में हम
दोनो क्या कर रहे हैं यहाँ हम लोग सीता जी को ढूंढ रहे हैं सीता कौन सीता पुत्री
महाराज हमारी माता सीता बेहोश हो गए इस झांकी में अगर आप देख ले किसी को भी तो
क्या कहेंगे लैला कारकार टूट गया और अगर कृपालू हे ये भगवान हैं धन्य हैं कृपालू
तुमको को तो भगवान को देखने के लिये जब तक उनकी उनका मन उनकी बुद्धि न मिले तब तक
नहीं देखो इसी में खैरियत है अच्छाई है हे भगवान जब तक तुम हमको इंद्री मन बुद्धि
अपनी न 2 हमको दिखाई मत पड़ना ऐसी प्रार्थना करते रहो क्योंकि हानि हो जाएगी और
सुगम अगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम हो सर्व व्यापक है और ढूंढ रहे है हो सीता
को और सर्व व्यापक हो के क्यूँ ढूँढ रहे हो नंबर 2 सर्वज्ञ है और ढूंढ रहे है
क्यूँ की सर्वज्ञों को सब कुछ मालूम रहता है अरे जब तुम्हारी परिभाषा यह है भगवान
अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्माण्ड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के,
प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक जलाशय में रहने वाले, लाखों
करोड़ों जीवों के, प्रत्येक जन्म के, प्रत्येक कर्म के, प्रत्येक फल को, देता है
हिसाब रखता है भगवान सीता को नहीं जानता कहा और पूछ बायना राम व्याकुल के हे
विक्षो रे लताओ बताओ तुम्हारे नीचे ऐसी हमारी सीता तो नहीं गयी अरे वो पेड़ बोलेगा
इतना होश नहीं है हीं बोलेगा ऐसी समाधि तो भगवान की लीला को हम नहीं समझ सकते
इम्पासिबल 16 हजार 100 8 ब्याज लिया द्वारिका में लड़के झगड़ के भगा के ले गए
रुकमणी को अनेक प्रकार से और 1 कश्यम 10, 10, 11, स्त्री के 10, 10 बच्चे 16 हजार
100, 8 गुने 10 बुरा, 1 नगर बस गया हल्का फुलका और फिर सब को मरवा दिया नाटक कर के
सब को आपस में लड़के मर गये इतने बच्चे पैदा क्यों किया क्यों मत पूछना हमसे भगवान
के मामले में क्यों नहीं पूछते महा पुरुष के मामले में क्यों नहीं पूछते वो लीला
कहलाती है वहाँ तुम्हारी बुद्धि नहीं जा सकती 1 सिद्धांत समझे रहो भगवान और
महापुरुष का कोई कर्म है ही नहीं उनको कुछ करना नहीं चाहिए कोई महापुरुष खड़ा हो
गया बैठ करके क्यूँ खड़े हुए अरे बड़ी देर हो गयी पैर में तुम तो आनंद में हो तो
तुमको खड़े नहीं होना चाहिए खड़े हो गए तो बैठिए तो तुमको कोई कर्म करना नहीं चाहिए
तस्कर विद्यते कार्य समाप्त जब तक घड़ा नहीं भरता समुन्द्र में नदी में, कुए में
घड़े को डुबो भक भक भक भक बोलेगा और जब भर जाएगा चुप जब तक मक्खन को टेम्परेचर दोगे
वो बोलेगा पानी है उसमें वो जलेगा तो बोलेगा और जब जागा तो पट पट पट पट तो भगवत
प्राप्त के बाद परमानंद मिल गया कुछ नहीं करना चाहिए भगवान स्वयं इतने कर्म करते
हैं और लोग उनसे भी आगे निकल जाते हैं करोड़ अर्जुन ने हनुमान जी ने ये कैसे किया
जो प्रभु मय देखहीं सी राम मय सब जग जानी सर्वत्र सीता राम को देखते हैं हनुमान जी
श्री कृष्ण को देखते हैं अर्जुन तस्मात सर्वे शु काले सुमा मनुषमरा और फिर भी
मर्डर कर रहे हैं अरे एक्टिंग कोई मर्डर एक्टिंग होती नहीं पिक्चर में लोग मर्डर
करते हैं तो कोई मरता तो नहीं उसने वो तो खाली एक्टिंग है थोड़ी देर तो गिर जाता है
उसके बाद जब वो खत्म हो गया उनका अपना कार्यक्रम तो उठ के बैठ जाता है यहाँ तो
सचमुच का नाडर हो रहा है और 12 हो जाए तो मान लो थोड़ी देर को होश में नहीं थे
हजारों लाखों ब्रहम हत्या कर रहे हैं अनुमान जी तो ये उनके भगवान और महापुरुष के
कार्यों का क्या स्वरूप है कृष्ण प्रेम कर उदय तार या मुद्रा बिगेनबुझहैभगवान छोड़
2 गौरा महापुरु कहते हैं महा पुरुष जिसको भगवान मिल जाते है उसके वाक्य उसकी
क्रिया उसकी मुद्रा सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते साधारण मनुष्य क्या समझेगा तो
भगवान के अवतार थे हम सब लोग हजारों लाखों करोड़ बार देखा है राम को कृष्ण को और
देखा ये कौन है श्री कृष्ण अरे वही वही नन्द का लड़का अरे लपंगा सब जगह लड़कियों
के पीछे घूमता रहता है वाह इतने नालेज हमको हो गयी पर्याप्त इसके आगे कोई बता दे
आगे गीता के लेक्चरर भी यहीं होंगे अरे क्या बक बक करते हो जी कुछ गड़बड़ है क्या
आपका नहीं समझ सकते है तो भगवान क्या है कैसा है हम 1 भी बात नहीं समझ सकते जब तक
की भगवान की बुद्धि भगवान की इंद्रियां, भगवान की सब चीजें हमको न मिल जाए यानि
हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भगवान माय न हो जाए जैसे पानी में जहर मिला 2 पी लो और
पानी में मृत मिला 2 अमर हो गया ऐसे ही हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में अभी माया मिली
है तो माया में हम सुख ढूंढ रहे हैं अब इसी में जब भगवान आ जाए तो फिर हम इसी
संसार में सर्वत्र व्यापक भगवान को देखेंगे सर्वंखलविदमब्रह्म इशावासमिदग्वम सर्वम
1 और उद्रोहनदुतिआयतस्तु पुरुखएवेदगगमसर्बम सब जगह हम निज प्रभुमय दे ही जगत
सर्वत्र वो चीज दिखाई नहीं पड़ रही दही खाते है दही में कीड़े कीड़े तो होते है कीड़े
कहा होते है तो चली जाए पता तो उसी प्रकार जब हमको खुर्दबीन मिल जाएगी स्प्रिचुअल
तो इसी संसार में हमको भगवान दिखाई पड़ेगा हर 1 के अन्दर बैठा है ये जो आप लोग
सुनते हैं ये दिखाई पड़ेगा है बैठा है बैठा है देख रहा हूँ मैं बैठा है तो भगवान को
जानने की चेष्टा नहीं करना है भगवान को पाने की चेश्टा करना है पाने माने कृपा
भगवान की कृपा ये शाम सव भगवान दया ये दनत सर बात नाशक पदोयादिनिरबलिकम के
दोस्तारा मति च देव मायाम भगवान को जो सरेंडर कर दे परसेंट परसेंट ये लोहा है पारस
है पास गया पास गया पास गया अब भी असर नहीं छू गया है अब बनेगा आपके अंतकरण में जो
संसार भर गया है ये कूड़ा कचड़ा ये कूड़ा कचरा निकाला अंतःकरण शुद्ध हो फिर गुरु उसको
दिव्य बना ले बस आपका काम खत्म अब भगवान को आप देखे क्या जो चाहे सो करें जो चाहे
सो करा वो तो नौकरी करता है अंगूठा छाप संतों की नौकरी करता है भगवान गोपियां सब
अंगूठा छाप बे पढ़ी लिखी थी और छछियाभरछापनाचनचाबत 1 परम हंस पर भगवत कृपा हो गयी
किसी गुरु की प्रेमानंद में मिल गया तो कहता है गोपालगण कर दे बिहार से
बिप्रावरेल्जसबुषे स्तुपदमनबिधतऐसे सता दासयंगोकमिनुकुरसे स्वाम्यनदतानसु जाने
कृष्ण त्वदिपादजुगलमभग्ते कल भ्यमपरमहे गोपाल हे शrीkृष्णकुछ कहना चाहता हूँ कहो
कहो यशोदा के आंगन के कीचड़ में तो बिहार करते हो तुम ओले के गीली मिट्टी शरीर में
लगाते हैं हँसते हैं छोटे बच्चे ऐसा करते हैं वह भगवान कर रहे है आंगन के कीचड़ को
लगा कर के और बड़े विभोर हो रहे हो और जो बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि मुनि यज्ञ कराते हैं
और मंत्र बोलते हैं विश्णोडराटमबिशणो विष्णोर बिश्णबेनमबोलो और आप बात किससे करते
हैं गाय के बछड़ों के हुंकार से बात करते हैं जब बचड़े हुम हुम करते हैं प्यार में
तो आप कहते हैं दूध पियोगे छोड़ दू चोरी चोरी जा पिया तुम को कोई बात करने वाला
नहीं मिला स्तुति पदईरमनमबड़ेबड़ेबेदो के विद्वान स्तुति करते हैं साहस रही रेखा
पुरुख हाँ तो तुम नहीं जाते और गाय के बछड़ों के होकर ऐसी बात करते हो उदास
ंगोकुलकमिनगुरु और गोकुल की बे पढ़ी लिखी गोपियों से अपनी पर्सनैलिटी को भुला कर
उनकी दासता करते हो और स्वाम्यनदतातमसू बड़े बड़े जीवन मुख तमलात्मपरं मी में तुमको
लाना चाहते हैं 1 सेकंड को आ जाओ नहीं आते कुछ गड़बड़ है क्या ये सब क्यूँ है तो
समझ गया समझ गया गडबड है तुम भूल गए मैं कौन हूँ ये किसने भुलाया प्रेमा शक्ति में
गोपियों में 1 प्रेमा शक्ति है उसके अंदर में हो जाता है भगवान भगवत्ता भूल जाता
है और वहीं रस वहीं से शुरू होता है भगवान भगवत्ता भूले जीव जीवत तो भूलें दोनो
अपने अपने स्वरूप को भूल जाए प्रभु रूतरकपीदारपरहनमान जी वगैरह भूल गए की मैं दास
हूँ तो पेड़ के ऊपर बैठे हैं और भगवान रागवेन्द्र सरकार नीचे बैठे हैं वो भी भूल गए
की डाट दू पता नहीं मैं कौन हूँ सब उल्टा हो गया जो भी विशेषता है ये इस प्रकार की
ये सब किसी उपाय के करने के बाद मिलेगी वो उपाय क्या है जिससे हम भगवान को जाने
भगवान को देखें भगवान का स्पर्श प्राप्त करें और आप दुःख निवृत्ति भी हो जाए
परमानंद प्राप्त भी हो जाए हमारी सारी समस्याएँ हल हो जाए उसका क्या उपाय है यह कल
बताएंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
